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शत के जन्म लेते ही उसे अधिक 
| है। सुरक्षा का अर्थ केबल उसके 

| ही नहीं है, बल्कि इसमें इन मौलिक 
मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक 

भी सम्मिलित है। अर्थात्‌ एक 

एवं स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक 
गयजसाथ अच्छे मनोवैज्ञानिक व 
आवश्यकता होती है। तभी शिशु का 


देख-रेख व सुरक्षा की आवश्यकता होती 
शारीरिक स्वास्थ्य, सुरक्षा व भोजन से 
आवश्यकताओं के साथ-साथ 
खुशहाली वाली देख-भाल 

शिशु के समुचित विकास, वृद्धि 
आहार, अभिभावकीय देख-रेख के 
सामाजिक परिवेश की भी 
विकास स्वस्थ व सही ढंग से हो सकेगा। 


शिशु के समुचित विकास के लिए ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है :- 


बच्चों को स्वस्थ रखने के महत्वपूर्ण कारक हैं :- 


| कक कक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 


मनो सामाजिक वातावरण 


पौष्टिकता रा ६- 
स्वतंत्रता 
टीकाकरण 
प्रशंसा व उत्साह 
वृद्धि मापन 
एवं विकास सही दिशा 
साफ सफाई आत्मनियंत्रण 


कुछ साधारण समस्याओं की खेल-कूद तथा मेल-मिलाप 
जानकारी व उपचार 


3. माँ का दूध << 9 2. पूरक आहार _” 


माँ का दूध : प्रकृति ने माँ के दूध में अनेक गुणों का समावेश किया 
है। माँ का दूध शिशु के लिए वरदान है। शिशु के स्वस्थ एवं सही ढंग 
से विकास एवं वृद्धि के लिए माँ का दूध एक आदर्श एवं सर्वोत्तम 

आहार है। एक शिशु के जीवन की अच्छी नींव एवं सही विकास के 


आवश्यक है :- 
अच्छी तरह आराम तथा पौष्टिक भोजन:- 


गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के उपरान्त अच्छी 
तरह आराम करना चाहिए तथा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। 


सामान्यतः सभी महिलाओं (कुपोषित महिलाओं समेत) | सामान्यतः सभी महिलाओं (कुपोषित महिलाओं समेत) को | , है 
है बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ पर्याप्त मात्रा में दूध होता है, वह जल 


बच्चे को जन्म के आधे छण्टे के अन्दर ही स्तनपान करायें। जल्दी स्तनपान और माँ व 
शिशु का निकट सम्पर्क स्तन से दूध उत्पन्न होने के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि 
आपरेशन के द्वारा पैदा होने वाले बच्चे को भी जन्म के चार से छ: छण्टों के भीतर, जितनी 
जल्दी माँ की दशा स्थिर हो जाये, स्तनपान कराना चाहिए। 


बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ शुरू के कुछ दिनों में निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध जिसे 
कोलोस्ट्रम कहते हैं, वह विटामिन, एण्टीबॉडीजू (वह तत्व जो बच्चे को विभिन्‍न प्रकार 
की बीमारियों के संक्रमण से बचाता है) और सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है 
जो बच्चे के लिए आवश्यक हैं, । अत: इसे कभी भी यह सोचकर कि यह बच्चे के लिए 
नुकसानदायक है, फेंके नहीं, यह नवजात शिशु के पोषण सम्बंधी सभी जरूरतों को पूरा करने के 
लिए पर्याप्त है। 

कोई भी स्थिति जो आरामदायक हो , स्तनपान के लिए अपनायी जा सकती है, हॉलाकि 
इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि निप्पल और उसके किनारे का काला/भूरा गोल घेरा 
बच्चे के मुँह के अन्दर जाना चाहिए ताकि वो सही तरीके से स्तनपान कर सके। 


० 
ब्स्त्ान 


अगर बच्चा केवल निप्पल चूसेगा तो वह पर्याप्त दूध नहीं ले पायेगा और माँ के निप्पल पर 


घाव हो जायेगा तथा स्तनपान कराना कष्टदायी और कठिन हो जाएगा। छः 3“ ., 


दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पर लिटाकर उसके पीठ. 
पर धीरे से थपकियाँ दें ताकि बच्चे द्वारा निगली गयी हवा 
बाहर आ जाये। इसे डकार दिलाना कहते हैं। 


स्तनपान करने वाले बच्चे को चार से छ: महीने की उम्र तक पानी की कोई जरूरत 
नहीं होती, यहाँ तक कि तपती गर्मी में भी नहीं। 


अगर पानी दिया जाता है तो यह स्तनपान की मात्रा कम कर देता 
है और यह विभिन्‍न प्रकार के संक्रमण जैसे:- दस्त और श्वसन तंत्र 
के संक्रमण का कारण हो सकता है। क्‍योंकि पानी खुद या इसको देने 
का तरीका संक्रमित हो सकता है और चूसने या दुग्दस्नाव पर इसके 
प्रभाव के कारण यह स्तनपान को आरम्भ करने या बनाये रखने में 
बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसी कारण शहद, गुड, चीनी, 


ग्लूकोजू, पानी या जन्म-घुट्टी भी नहीं देना चाहिए। 


कुछ दवाइयाँ जो कि सामान्यतया सभी दुकानों पर उपलब्ध हो जाती हैं जैसे:- 
ग्राइप वाटर, बाबूलिन, सोमा 34, ८॥आ॥०४० (अफीम) आदि अनावश्यक होने के 
अतिरिक्त नुकसानदायक भी हैं। 
बच्चे को उनकी माँग के अनुसार दूध पिलाएँ 

इससे ज्यादा दूध बनने में सहायता मिलती है, और बच्चे द्वारा खाली स्तन चूसने से होने वाली 
पीड़ा से भी बचा जा सकता है। तथा साथ ही बच्चा स्वस्थ एवं सुरक्षित रूप से बढ़ता है। 


कम वजून और समय से पूर्व ही पैदा हुए बच्चे भी माँ का दूध पी सकते हैं। 
यदि शिशु कुछ कारणों से स्तनपान करने में असमर्थ है तो माँ के दूध को एक जीवाणु 
रहित कप में निकाल लेना चाहिए और शिशु को चम्मच से पिलाना चाहिए पर जैसे ही बच्चा 
थोड़ा सामान्य हो उसे स्तनपान कराना चाहिए। नदी देना चाहिए 
दूध को बोतल, निप्पल और चुसनी का प्रयोग शिशु को उसका डे 
आहार देने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि, ये संक्रमण 
के मुख्य कारण हैं और बच्चे को स्तनपान करने में कठिनाई पैदा छः 
करते हैं। 


ज्ह 0. 
ब्स्तान 
छा कई बार माँ बच्चे को इस आधारहीन चिंता 


पहले दूध पिलाना बंद कर देती है या पहले ही पूरक आहार देना शुरू कर देती है कि 
दूध नहीं बन रहा है या पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं हो रहा है। 


॥ के कारण स्तनपान नहीं कराती है या समय से 


माँ के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भावनात्मक सहारे की अत्यधिक आवश्यकता होती 

है, तभी वह अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए उसे सफलतापूर्वक स्तनपान करा पायेगी। बेहोशी, 

नींद की दवाएँ, लम्बे समय तक दर्द, शल्य चिकित्सा तथा अन्य तनाव माँ तथा बच्चे के लिए 

असहज तथा थका देने वाले होते हैं जिसके कारण दुग्द्स्राव में बाधा होती है। 

छत यदि बच्चा एक या दो घंटे सोता जाये तथा उस अन्तराल के दौरान स्तनपान भी 
करे और 24 छंटे में 6 से अधिक बार पेशाब करें तो इसका मतलब है कि बच्चे ने 
पर्याप्त मात्रा में दूध पिया है। 

छा एक साल से दो साल तक जब तक सम्भव हो सके बच्चे को स्तनपान कराना जरूरी है, 
यदि बच्चा बीमार हो तो भी, क्‍योंकि उस समय बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों कौ 
आवश्यकता होती है। 

कक कपोषित बच्चे के लिए बढ़िया पोषण की आवश्यकता होती है और माँ के दूध से 

बच्चे को अधिक से अधिक पोषण मिलता है तथा संक्रमण से सुरक्षा भी प्रदान होती है साथ 

ही बच्चे को भी आराम मिलता _है। 


छः बच्चा यदि स्तनपान कर रहा है और अचानक से माँ का दूध पीना छोड देता है तो 
यह गम्भीर बीमारी का कारण भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे को तुरन्त 
डाक्टर के पास या अस्पताल ले जाना चाहिए। 


यदि स्तनपान से सम्बंधित कोई 


विशेष समस्या 


या चिन्ता हो तो एक अच्छे 
और कुशल डॉक्टर से 
तुरन्त सम्पर्क जा, / ६ 


2. पूरक आहार: 


स्तनपान जारी रखते हुए जो ऊपरी आहार शिशु को दिया जाता है, उसे पूरक 
आहार कहते है। परन्तु इसके साथ-साथ स्तनपान जारी रखना आवश्यक हे। 


पूरक आहार 
आरम्भ करने 
की आयु 


पूरक आहार 
की मात्रा 


पूरक आहार 
की सघनता 


कौन से पूरक 
आहार देने 
चाहिए 


भोजन में 
विविधता को 
मान्यता दें 


[* 
|, 
** 


डे 


एक स्वस्थ बच्चे को घर पर बनने वाले सभी भोज्य पदार्थ खाना चाहिए 
और उसकी खुराक अपनी माँ की खुराक की आधी होनी चाहिए। 


6 महीने की आयु से बच्चे को पूरक आहार देना 
चाहिए, यदि बच्चे का वजन कम हो तो, पहले 
दे सकते हैं परन्तु 4 महीने से पहले बिल्कुल 
नहीं देना चाहिए। 


प्रारम्भ में दिन में एक या दो बार देना चाहिए 
फिर धीरे-धीरे उसे दिन में चार बार देना 
चाहिए। 


यह बच्चे की उम्र के अनुसार होनी चाहिए। प्रारम्भ 
तरल पदार्थों से करना चाहिए, फिर अर्द्धरल और 
उसके बाद ठोस पदार्थ देना चाहिए। 


प्रारम्भ में तरल पदार्थ, जैसेट- फलों का जूस, दाल का 
पानी, चावल का पानी आदि। इसके अतिरिक्त मसले 
हुए पदार्थ जैसेट- केला, उबला आलू, चावल, दाल 
आदि और उसके बाद कोई ठोस आहार देना चाहिए। 


जो शरीर को उर्जा देने वाले, सुरक्षा देने वाले तथा 
शक्ति वर्धक हों, जैसे:-टमाटर का सूप, फलों का 
रस, सूजी की खीर, दलिया आदि। 


(१९ ७0 ७8) ७ ७ ६, # ३७० 


हज. 
बच्चों को क्या खिलाना चाहिए? 


का. पूरक आहारों को उर्जादायक बनाने के लिए. भोजन 
में घी या तेल मिलाना एक बहुत अच्छा तरीका है। 


नहीं हें कक प्रारम्भ में सदैव मसले हुए आहार दें और छिलके 

हम र छिलके युक्‍त युक्त सब्जियाँ और फल, फलियाँ तथा बिना छने हुए 
सब्नियाँ फलों के रस आदि देने से परहेजु करें। क्योंकि बच्चे 
और फल सब्जियों तथा फलों के छिलकों को पचा नहीं पाते। 


छः... स्टार्चयुक्त भोजन अधिक ऊजदायक तथा सुपाच्य 
होता है। इसलिए शिशु के लिए यह अच्छा होता है। 
छा कभी भी डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ न खिलाएँ 
शिशु को कभी भी डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ न खिलाएँ क्‍योंकि यह घर में '<ड 
गये भोजन से 6 गुना मँहगे होने के अलावा इनमें रंग, गंध और अधिक समय 
तक सुरक्षित रखने के लिए रसायन मिलाए जाते हैं तथा इनमें प्रयोग किये 
गये खाद्यपदार्थ ताजे भी नहीं होते, जो शिशु के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। 
अत: कामकाजी तथा आफिस जाने वाली महिलाओं के लिए कम समय में ही शिशु के लिए 
कुछ स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन बनाने की विधि का उल्लेख किया जा रहा है :- 


जब 


“तुरन्त तैयार होने वाले!” 
सामग्री: गेहूँ, बाजरा या चने का बेसन हक का ' 


जड़ ््दं - 2 बडे चम्मच 
घी या तेल है - ॥] चाय का चम्मच 


विधिः आटे को हल्का भून लें, जैसे कि हलुवा बनाने के लिए भूनते हैं। फिर 
इसमें गुड तथा थी डालकर मिलाएँ, और उसके गोल-गोल लड॒डू बना लें। 


बच्चों को अच्छी तरह से खाना खिलाने का तरीका :- 


। 


४७७ विविधता जीवन का आनन्द है, अत: भोजन में स्वाद, 
रंग, तथा गंध में विविधता होनी चाहिए। परन्तु एक 
बार में एक ही भोजन खिलाएँ। 


माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सभी 
प्रकार के भोजन खाने चाहिए और बच्चे के सामने 
किसी भोजन को खाने से इंकार नहीं करना चाहिए 


जि 


क्र ब्् न व््््् 
अच्च का खाना खाने के लिए कभी भी जबर्दस्ती न॒करें। 
यदि बच्चा किसी खाद्यपदार्थ को खाने से इनकार कर दे 
तो, उस समय उसे वह खाने को न दें। कुछ दिनों के बाद 


उसे वही खाद्यपदार्थ पका कर या किसी दूसरे भोजन के 
साथ मिलाकर दें। 


बच्चे को अपने हाथों से खाने के लिए प्रेरित करें। अगर 
वह खाने की चीजों को स्वयं पकड़ने की कोशिश कर रहा 
हो तो पहले उसके हाथों को धुलवाएँ फिर उसे स्वयं खाना 
खाने दें। 


४७७ शिशु को थोडी-थोडी मात्रा में ही भोजन खिलाएँ। 


न 
ह 
५5 ज्टस 
खाह! . .. 
कितना अच्छा 
और 


बच्चे को भोजन खिलाने के लिए निम्नलिखित तरीकों से 
प्रेरित करें:- 

- वाह! कितना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन है। 

- अरे वाह! मेरा बेटा तो बडे अच्छे ढंग से खाना खा रहा है। 
स्वयं भी भोजन खायें और यह जाहिर करें कि आपको 
यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा हे। 


- बच्चे को घर के अन्य सदस्यों के साथ भी खाना खाने 


दें, परन्तु ध्यान रहे, बच्चे के लिए भी अलग से प्लेट 
जरूर दें। 


- यदि बच्चा खाना खाना बन्द कर दे तो उसे कुछ अलग 


तरीके से भोजन पका कर दें। 


_ यदि सम्भव हो सके तो बच्चे को एक निर्धारित समय पर 
ही भोजन खिलाएँ। 


_ अनियमित रूप से भोजन न दें। 


_ बच्चे को भोजन खिलाते समय कुछ खेल और खिलौने का 
भी प्रयोग करें। 


_ जब बच्चा खाना खा रहा हो तो उससे कुछ-कुछ बातें भी करें, जैसे:- भोजन के बारे में, उसकी 
विशेषता के बारे में या आस-पास बैठे लोगों के नाम आदि बताएँ। जिस समय बच्चा कुछ बोलना 
नहीं भी जानता है उस समय भी वह वस्तुओं के नाम तथा उनका अर्थ समझता है। 


_ यह जानकारी जरूर रखें कि बच्चा किस कार्य को करने में समर्थ हे। 
- बच्चे को आराम से धेर्यपूर्व्क भोजन खिलाएँ। 


_ उपरोक्त संदेशों को एक बोझ न बनायें तथा बच्चे को खाना खाने के लिए डराएँ, धमकाएँ या 
ललचायें नहीं। 


बच्चे को ताजा (अधिक से अधिक एक छण्टे पहले पकाया हुआ) एवं स्वच्छ भोज़न ही खिलाएँ। 
भोजन को मक्खियों, तिलचट्टों और पालतू जानवरों से बचा कर खखें। क्‍ 


3 # 
ब्स्त्ाल 
टीकाकरण 


कुछ रोग जो बाहरी तत्वों द्वारा फैलते है उन्हें रोकने के लिये अत्यधिक मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता को 
बढ़ाने वाले तंत्वों की आवश्यकता होती है। 


करके रोग-प्रतिरोधक क्षमताओं का शरीर ४:| 
के द्वारा हमारे देश में सरकार द्वारा ५ | 
बच्चों की सुरक्षा की जाती है। इसके / 
रूप, कुछ भाग अथवा जनन्‍्तु को टीके ह 
कराया जाता है। अत: शरीर को 
बाहरी तत्व है और हमारा शरीर उससे 
फलस्वरूप शरीर रोगों से लड़ने के लिये 


इसक अंतर्गत नवजात्‌ शिशु का टीकाकरण 
रे में विकास किया जाता है। टीकाकरण 
बडे पैमाने पर 6 खतरनाक रोगों से 
अंतर्गग उसी जीवाणु के सूक्ष्म 
के माध्यम से शरीर में प्रवेश 
जानकारी हो जाती है कि यह कोई 
लड़ने के लिये तैयार हो जाता है 
दिन-प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली हो 
जाता है। अत: यह कहा जा सकता है कि रोगों से लडने हंतु प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में हमारे रोग 
प्रतिरोधक प्रणाली का प्रमुख योगदान होता है। 


6 खतरनाक बीमारियाँ जिनके लिये 
टीके लगाये जाते हैं 


जल 


बाल लकवा (?0व0) 


खसरा (॥॥९35।९5५) 


&€-_ धनुष टंकार (९(9७70७७5) 


काली खाँसी (07008/79) 


हा कुकूर खाँसी (2९7७५55) “बा 
८०७ तपेदिक अथवा क्षय रोग (8) न 


मा इतान 
नवजात शिशु से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को निम्नलिखित 
तालिकानुसार टीके लगवाये जाने चाहिये 


बी.सी.ज्जी जन्म के समय 
पोलीयो (०) 

पोलीयो () 4 3; मद्दीने 
डी.पी.टी. (१) 

हेपेटाइटिस बी' 

पोलीयो (2) 

डी.पी.टी. (2) 25 महीने 
हेपेटाइटिस बी' 

पोलीयो (3) ॥. महीने 
डी.पी.टी. (3) 3>गेडी 
हेपेटाइटिस बी 

रवसरा 9र्वे मडीने 
एम.एम.आर ॥5वें मद्दीने 
पोलीयो 45 वर्ष 
डी.पी.टी. (8) प्रथम ल्ूस्‍्टर 
डी.पी.टी./डी.टी. 5वें वर्ष 
पोलीयो द्वितीय ल््रटर 


उपरोक्त टीकों में से खसरा चमडी और मांस के बीच में, डीपीटी और 
हेपेटाइटिस बी मांसपेशियों में और बी सी जी चमडी में तथा पोलियो के लिए 
टीका खुराक पिलाया जाता है। 


व्यत्ताल 
वृद्धि मापन एवं विकास 


सभी बच्चों के लिए “विकास मानक चार्ट! होना चाहिए, जिसमें हर महीने उनका वजन लिया जाना 
चाहिए तथा उनका वजन उनकी आयु के सामने लिखा जाना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त भी बच्चे के विकास तथा उनकी क्रियाओं से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण आधारशिला 
बनायी गयी है जो निम्नलिखित हैं :- 


आयु क्रियायें 
#&6 4 से 6 हफ्ते में | मुस्क्राना 4.8 
७ 3 महीने में सिर स्थिर रखना 
७ 5-6 महीने में चमकदार वस्तु को पकड़ने की कोशिश करना 
6 महीने में |_सहारा लेकर बैठना 
कक 7 महीने में बिना सहारे के बैठना 


कक 6-7 महीने में चीजों को एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड॒ना 
छ 8 से 0 महीने में|। जमीन पर धीरे-धीरे खिसकना 


कक 9 महीने में फर्नीचर पकड़ कर खड़ा होना 


९0. 
ब्स्तान 


छका ]0 से महीने में धीरे-धीरे चलना 


कक ]0 महीने में पेन या पेंसिल सही ढंग से पकड्ना 


छा ]0-]] महाीने में बिना सहारे के खडे होना 


छा 2 महीने में सहारा लेकर चलना 
छक १2 महोीने में | अर्थ के साथ एक शब्द कहना 
छक ]3 महीने में बिना सहारे के चलना 
| छः 3 महीने में अर्थ के साथ तीन शब्द कहना 
कक १ी5-8 महीने में दो या तीन शब्दों से एक वाक्य बनाना 
कक 5-8 महीने में सीढी चढना 


कक 5-8 महीने में जूते-मोजे पहनना 

#ऋ 2 साल में जूते-मोज़े निकालना 

कक 2 साल में | कपडे उतारना 

छछ 2 साल में दिन में चडढी में पेशाब न करना 
कऋ 3-4 साल में | खुद से कपडे पहनना 

कक 3 साल में बिस्तर में पेशाब न करना 

कक 3 साल में | अपना नाम बताना 

कक 3 साल में ट्राईसाइकिल चलाना 


र/.« 
ब्सत्तन 

उपरोक्त क्रियाओं के अलावा बच्चों के विकास से सम्बंधित ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें 
निम्नलिखित हैं :- 


एवं भाषा का 


० / | 8. 


हज हो अन्य कक जी आयु के आधार पर जिन क्रियाओं का उल्लेख किया गया है वह एक 
सहायक दिशानिर्देशन मात्र है। 


५9 


श. 
कह वात 
| कुछ साधारण समस्याएँ जैसे:- 


दस्त, सर्दी-जुकामं, खाँसी और बुखार 
आमतौर पर दस्त अपने-आप ठीक होने वाला रोग है। पर जीवन रक्षक घोल यानि 
0२5६ (0979 रिशाएकाभांणा 54 ७०॥700॥) ही दस्त की सबसे अच्छी दवा है। 0२5५ 
सभी दवा की दुकानों में मिलता है। पर, 0२७ घर में भी बनाया जा सकता है। 


आर: 


(0२६ बनाने की विधि 


9 व/2 ली० (। लोटा) उबाल कर 
ठण्डा किया हुआ जल 


9 20 ग्राम चीनी, यानि एक माचिस कौ जे 
डिबिया भर कर चीनी (लूकोज्‌ के लिए) अेक 


कै ॥ चुटकी नमक (४७८.,सोडियम 
क्लोराइड के लिए) 


क ॥/2 नींबू (पोटेशियम के लिए) (3 
। साफ बर्तन में इन्हें अच्छी तरह मिलायें 


दस्त होने पर छोटे बच्चों के शरीर से आवश्यक जल व लवण 
वयस्क मनुष्य की तुलना में काफी तेजी से निकल जाते हैं 


#+ 2५ इसीलिये, यदि रोगी के शरीर में जल व लवण 
| की भरपाई होती रहे तो रोगी को खतरों से 


बाहर रखा जा सकता है। रोगी जितना 0॥औ॥२५ का घोल पी सके, 
उतना पिलायें। 


यदि बच्चा दूध पीना छोड्‌ दे और कुछ तरल पदार्थ देने पर उसे उल्टी हो जाये तो तुरन्त 
डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए। 


ब्स्त्त्न 


क्कः सर्दा जुकाम, खाँसी और बुखार खाँसी और 
सर्दो जुकाम, खाँसी और बुखार अल्पकालिक (कम समय के 
लिये) श्वसन तंत्र के संक्रमण का मुख्य कारण है, वातावरण में फैले हुए 
जीवाणु/विषणु का साँस लेने के रास्ते से शरीर में प्रवेश। 


यदि हम सजग रहें और नीचे लिखी बातों का पालन करें तो इस संक्रमण को जानलेवा 
होने से बचा सकते हैं- 


सामान्य लक्षण जैसे- गले में ख़रास, नाक बहना, खाँसी , बुखार होने पर तुरंत 
जांच करें:- 


साँसो 5 <& बक ताक गति छाती भीतर चँसना खाँसी और उखार नाकबहनाया कान में दर्द, सूजन 
में घड़घड़ाहट नाक बंद हो जाना या बहना 


रोगी अगर छ उग्र +ज 'ुड बच्चा 
हो तो माँ का दूध पिलाते रहें। 


डर 


बच्चों की खाँसी कम करने के 
लिये ज्यादा मात्रा में ताजा 
गुनगुना पानी पिलाएँ। एक चम्मच 
नींबू का रस और एक चम्मच 
शहद मिलाकर पिलाएँ। तुलसी 
की ॥0-5 पत्तियों को पीसकर 
9 रा उसका रस शहद या गुड के साथ 
५ मिलाकर पिलाएँ। 


)( । 


नाक और कान साफ 
और सूखा रखें। 


तरल पदार्थ की मात्रा बढायें। थोड़ी 
थोडी देर पर कुछ न कूछ पिलाते रहें। 


। मिनट में 50 बार या अधिक चल रही हों, छाती भीतर की 
हो तो तुरंत एन्टिबायोटिक दवा दें। नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र या 
डॉक्टर के पास ले जायें। 


प्र॒रही 


27. 
ब्ख्ताल 
मनोसामाजिक वातावरण 


जिस प्रकार एक पौधे को सही ढंग से बढ़ने के लिए उचित वातावरण, मिट्टी, पानी, 
प्रकाश और देखभाल की जरूरत होती है उसी प्रकार बच्चों को भी सही ढंग से विकसित होने 
के लिए मूलभूत आवश्यकताओं जैसे:- सुरक्षा, भोजन तथा स्वास्थ्य-सुविधा जो, कि उनके शारीरिक 
स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, के अतिरिक्त मानसिक संतुष्टि और खुशी की भी आवश्यकता होती 


हे | जैसे कज- 
४७ प्यार-दुलार «०८ बात-चीत 
४७ स्वतंत्रता ४७ खेलकूद 
छः उत्साह व प्रशंसा ४5 भावनाओं को समझना 


गम व सही दिशा देना 
कक त् 


तभी बच्चों में आत्मविश्वास, साहस व सहयोग की भावना विकसित होगी। 


शिशु क॑ साथ सम्पर्क और खेल गतिविधियाँ 


(जन्म से ॥ साल तक) 


यार-दुलार:- बच्चों से प्यार करें और जाहिर करें कि आप 
उनको प्यार करते है। यह आप निम्न तरीके से कर सकते है:- 


(अ) उनको गोद में उठाकर, आलिंगन करते हुए, झुलाते हुए या 


गाना गाकर सुनाते हुए। पल 
8 5... 
उल्लब्रल््छ 


्‌ ७८, 


(ब) उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देते हुए। 


(स) उनकी जरूरतें पूरी करना जैसे-भोजन, आराम , संतुष्टि तथा 
उनके प्रति ध्यान देने आदि को क्रमश: स्तनपान कराकर 
साफ कपडे पहनाकर, झुला कर तथा गोद में उठाकर। 


् $- 
तचीत :- बच्चे के रोने पर उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्‍योंकि रोना बच्चे के बातचीत 


करने का एक ढंग है। सामान्यत: रोने के समय बच्चा निम्नलिखित चार बातों में से किसी एक 
भाव को व्यक्त करता हे ;- 


।. मैं भूखा हूँ, मुझे , 
भोजन दीजिए। 


॥। 


2. मैं गर्मी से परेशान हूँ, 
मुझे आराम दीजिए। 


3. में अकेलेपन से परेशान 
हूँ, मुझे गोद में लेकर 
आराम दीजिए। 


4. मैं नमी से परेशान हूँ, 
मेरे कपड़े बदल दीजिए। 


स्वतंत्रता :- बच्चों को सम्पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करें। 


(अ) उसे कदम बढ़ाकर चलने दीजिए। जब बच्चा बेचैन होकर क्रोधित हो तो इसका अर्थ है कि 
बच्चा थका हुआ है और खेल से ऊब चुका है। 
(ब) तब तक उसे प्रयास करने दीजिए जब तक वह सफल न हो जाये। संघर्षों और असफलताओं 
की ओर ध्यान नहीं दीजिए। 
उदाहरण के लिए:- ग्रेकन मेंढ प्राप्त कर लेना 
“यदि एक बच्चा बॉल को पकडने है] 
के लिए खिसकते हुए आगे बढ़ता है और 
उसे पकड़ने की कोशिश करता हे, मगर 
वह उसे पकड़ नहीं पाता है, बॉल गिर 
जाती हे और बच्चा रोने लग जाता हे। 
उस समय उसके रोने पर यदि हम बॉल 
उठाकर बच्चे को दे देंगे तो वह बॉल को 
स्वयं प्रयास करके पकड़ना नहीं सीखेगा, 
बल्कि उसके लिए रोना चिल्लाना सीख 
है लेगा।'' 


शी 
ब्ख्तान 


प्रशंसा व उत्साह :- हमेशा उत्साहित करते 
(अ) बच्चे की मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देकर। 


बच्चे की प्रत्येक किलकारी का किलकारी युक्‍त उत्तर देकर। 


रते हुए बच्चे की प्रशंसा करें ऐसा निम्न प्रकार से करें :- 


(ब) 
(स) बच्चे की प्रत्येक क्रीडा का खेल द्वारा उत्तर देकर। 


, (द) यदि ऐसा लग रहा हो कि बच्चा नहीं समझ रहा है तब भी उसे उत्साहित करके उसकी प्रशंसा 


करके। 


भावनाओं को समझना व सही दिशा देना:- 

अलग-अलग भावनाओं को समझने में, सही दिशा देने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए :- 

(अ) बच्चे को कागज्‌ के एक बडे टुकड़े पर लिटा दीजिए और उस पर उसके हिलने डुलने से 
उत्पन्न चरचराहट को सुनने दीजिए। 

(ब) उसे रेडियो के विभिन्‍न प्रकार के संगीतों को सुनने दीजिये। 

(स) उससे बात-चीत कौजिए और उसके साथ गाना गायें। 

(द) उसे मुलायम खिलौने जैसे:- हल्की गेंद, टेडीबीयर, फलों के आकार वाले खिलौने देकर उनको 
पकड़ने तथा महसूस करने देना चाहिए। 


(य) 6-7 माह की आयु के बाद विभिन्‍न प्रकार के फलों का रस, भोजन (मुलायम, अर्ध ठोस) जैसे 


मुँह में चुलबुलाने के लिए आइसक्रीम दीजिए। 


.._ (र) मनुष्यों, जानवरों और फलों आदि के चित्र घर में लटकाएँ और उसे बच्चों को देखने देना चाहिए 


ताकि उनके दिमाग में प्रत्येक वस्तु की पहचान बन सके। 


(ल) रंगीन चित्रों वाली पुस्तक उन्हें दिखानी चाहिए तथा उसके एक दो पेज तेज आवाज में पढ़कर 


सुनाना भी चाहिए। 
(व) उन्हें फूलों और सुगंध को सुँघने देना चाहिए। 
(श) उन्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। 


बच्चों को आयु वृद्धि के साथ ही विभिन्‍न चीजों के नाम तथा उन नामों कौ विशेष वस्तुओं से 


उनका सम्बंध समझाना चाहिए। उन्हें रसोई घर तथा अन्य स्थानों में सम्भाल कर ले जाइए, जहाँ 


से वे अपनी माँ को दैनिक काम काज करते हुए देख सकें। 


है. 


>> तन -+----ूह--ू -ू-पसूह------यन्‍ 


आत्मानयत्रण :- शिशु को आत्मनियंत्रण सीखने दीजिए तथा अपनी सीमाओं के सम्बंध में उसे दिशा 


निर्देश प्राप्त करने दीजिए :- 


). खतरनाक जगहों या चीजों के पास जाते समय बच्चे से बिना भावुक होते हुए दृढ़ स्वर में “ना” 


कहिए। 


2. जब बच्चे खतरनाक चीजों से खेलने लगें तो उनका ध्यान अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित विकल्पों की 
ओर मोड्ना चाहिए। बच्चे के पास जाकर मित्रवत्‌ उसे अन्य कोई सुरक्षित चीज देकर, खतरनाक 


चीज वापस ले लेनी चाहिए। 


. 
>्ण्यूक--ण्ण्य अजन-ूहिन-+-+-----नूक 
& | कन् | हज ॥ नयी कूल ३ 
आर “- «हैं प्र 
ही हे 


]. बच्चे के साथ खेलने का समय निकाल कर हंसी मजाक करें। 


2. 6 माह तक के बच्चे के लिए चमकीले रंग की प्लास्टिक 
और पर्दे के छललों को हाथ में खेलने हेतु देना चाहिए तथा, 


3. इन बच्चों को ऐसे खिलोने देने चाहिए जिससे वह अपने हाथों 
का उपयोग करना सीख सकें जेसे:- बॉबिन-ब्रिक्स-चम्मच, किसी 
छड॒ में लगे हुए बडे मनक॑ आदि। 

(निगले जा सकने वाले छोटे खिलौने बच्चे को न दें) 

जैसे :- मोतियाँ, छोटे बॉल, बटन, मिटाने वाला रबर 

आदि 


&9 


श्र. 


4. 9 से ॥2 माह के बच्चों के लिए टोकरियाँ, बक्से, 
टिन आदि दें जिसमें वे ब्रिक्स क्यूब इत्यादि चीजे रखें 
और निकाल सकें तथा रंगीन चित्रों वाली कडी किताबें 


. 5. बच्चे जहाँ रेंग कर चलते हैं वह जगह स्वच्छ रखिए 
ताकि वे चमकीले रंगीन खिलौनों की ओर धीरे धीरे 
जा सके। साथ ही एक बड़ा दफ्ती का डिब्बा खखें 
जिससे बच्चा खेल सकें। 


6. फर्श पर कुछ गददे रखिए ताकि बच्चा उस पर उछल 
तथा लेट सके तथा कंबल और चादर रखिए जिसके 
भीतर बच्चे लुका छिपी खेल सके। 


7. बच्चे सब कुछ अपने मुहँ में रख लेते हैं। अतः खिलौने स्वच्छ रखें तथा 
देखते रहें कि बच्चे उसे तोडकर चोटिल न हो जायें। 


के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल न करें:- 


ड़ 


न्श् थे 
किसी बच्चे को संक्रामक क्रंदग (किसी दूसरे को रोते 
देख रोने लगनाकरने से तत्काल मत 2) जब 
अन्य बच्चों को रोते देखकर नवजात शिशु क्रेदन करते 
हैं तो ऐसा माना जाता है कि सोत्वना का यहें आरंभिक 
रूप है तथा एक-दूसरे को भावनाओं में सहभागी होने 


उपेक्षापूर्ण झटका, 
आधात या तेज 


(3-36 माह तक) 
. बच्चे को प्यार कीजिए और दिखाइये कि आप उसे प्यार करते हैं ;- 


४७८ यद्यपि बच्चे में असीम ऊर्जा रहती है फिर भी यदि वह थक जाता 
है और आराम चाहता है तो उसे प्यार दुलार के साथ गोद में लें, उसे 
आराम देकर खुद से या किताबों से पढ़कर कहानी सुनाएँ या फिर कुछ 
मधुर संगीत सुनाएँ। 


४७७७ यदि वह कोई खास काम करने के लिए बार-बार प्रयास करने पर 
भी उस काम को करने में असमर्थ हो तो उसे हताश या निराश मत 
कीजिए, बल्कि उसे कहिए, “चलो इसे हम लोग मिल कर करें या इसे 
मिल कर करने की जरूरत है”, एवं इस प्रकार कार्य करने में उसके साथ 
सम्मिलित हों। 


४७६ उसके अव्यवस्थित भोजन और दुग्धपान आदि यह जानकर कि 
बच्चे की मांसपेशियाँ और संयोजन शक्ति अभी विकसित हो रही है, के 
प्रति सहनशीलता बरतें। 


४७ उन्हें उन नियमों और सीमाओं के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान करें जिसमें यह तथ्य सन्निहित है कि 
आप उनके प्रति सजग और सतर्क हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है। 


2. बच्चों को बातचीत के माध्यम से अपनी भावनाओं व विचारों का 
आदान- प्रदान सिखायें :- 
४७ बच्चों के भाषा-विकास में सहयोग द्वारा: 
औ उनके साथ अपनी बात-चीत में नामों, अंकों, रंगों, समय एवं श्रेणियों का प्रयोग करें। 


जैसे :- 


श्र 


वह कौआ है। 
वह हि कौआ होे। 


वे दो कौए हैं। 
कौए काले रंग के हैं। 
कौए पक्षी हैं। 


म्र्व्स्य 


# वर्णनात्मक तथ्यों और उदाहरणों द्वारा समझाये। 


जैसे :- बडी चिडिया, छोटी चिडिया, 


कम दूध व... 


# कहानियों और गानों द्वारा समझायें। 


जैसे :- एक पेड पर दो चिडियाँ हें 
एक पेड पर तीन 
एक पेड के नीचे बबलू 
बजा रहा है बीन। 


औ समय और गिनतियों के साथ उनके कामों को जोड़ कर बतायें- 


घी टिव्म-टॉकक, चिव्क-चिछ ब्ूम 
753 में देखी ब्रज गये झ्ञात 
ह घड़ी यह गाये झूम-झूम 


॥ |. 
* चली कर लें श्ाफ अपने द्त 
बजे हैं ब्रारह छालो अब रु्ाना तुम 


५) प्टप्प। 


#& अपने बच्चे को प्रत्येक दिन ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिये अपनी जीवन शैली 
में बदलाव व सामन्‍्जस्य स्थापित करें। 


# ध्यानपूर्वक अपने बच्चों की बातों को सुनें, उसे कैसा लग रहा है यह समझें और 
उनके प्रति अपने अनुभवों को उनसे कहें। 


# “मैं” कथनों द्वारा समझायें। उनको यह बता कर कि उनका व्यवहार आपको केसा 


प्रतीत होता है। उदाहरण:- (पापा को यह अच्छा नहीं लगा जब मुनन्‍्नी ने जूते सही 
जगह पर नहीं रखे।) 


बच्च का देश देना थे अब ५ ५ 
है व्यवहाः क आर जक धमकी देना (कोसना), दोषारोपण उसके बारे में व उसके 
जहार के बारे म॑ बातें कम से कम करें। 


3. बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करें:- इसे निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं द्वारा सिखाया जा सकता है 


बच्चों को बिना मतलब के कामों में उनके समय और ऊर्जा को प्रयोग करने का 
अवसर देकर: जैसे वह अपने खिलौनों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं, 
और फिर वापस पहले स्थान पर रखते हैं। यह प्रक्रिया वह बार बार दोहराते रहते हैं। 


परन्तु इस प्रक्रिया द्वारा वह सीखते है कि स्थान क्‍या है। उनको घर के कोनों, सीढीयों 
तथा स्टोर में भी जाने दें। । 


बुद्धिमत्ता पूर्वक बच्चों के नकारात्मक रवैये को स्वीकार करके: 


बच्चे कभी-कभी अपने परिजनों की इच्छाओं को न मानकर और बार-बार “ना! कह कर 
निराश कर देते हैं तथा थका देते है। जैसे:- 


न 
|. | जुर 
हे 
'कृपड 
न प्र के 
७ ० प्‌. डे ह 
हू कट है छः पड 
च 
हा ष 


पर ऐसा कर के बे केवल अपने नये कौशलों और बिचारों का प्रयोग देखते हैं कि क्‍या होता 
है और अपनी स्वतंत्रता पहचानना सीखते हैं। 


उन्हें अपनी उम्र के बच्चों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक खेलने के अवसर देकर, जहाँ बडे 
लोगों की कम से कम दखल-अंदाजी हो: 


बच्चों के आपसी लडाई-झगडे से परेश ५ | 


ह 
नहीं हों और उसे तुरंत रोकने न कै ॥ # * 


परन्तु इसमें तुरन्त दिक्कत आ सकती है। उनके 
आपसी लडाई-झगडे से परेशान नहीं हों और 
उसे तुरंत रोकने न जायें क्‍योंकि इस लडाई 
और विवाद से बच्चे अपने अधिकार और 
स्वतंत्रता के प्रति वास्तविक दृष्टिकोंण बनाना 
सीखते हैं तथा उनमें आत्मनियंत्रण, सहयोग, 
एकानुभति की एक समझ बनती है। 


ऐसा इसलिए होता है क्‍योंकि बच्चे दोस्त बनाना तो 

चाहते हैं पर वे दूसरों के अधीन नहीं रहना चाहते और 
* खोखली बेकार की बातें भी ज्यादा देर तक सहन नहीं 
५ कर सकते। फलस्वरूप अपनी-अपनी इच्छाओं को लेकर 
#$ लड़ाई करते हैं। पर उन्हें ये सामाजिक व्यवहार कौशल 


थे + * सीखने दें। 


(७) 


९0. 
ब्स्तान 


कक उनके भय को पहचान कर और उन्हें उससे निपटने में सहायता देकर : 


यद्यपि डर मनुष्य की एक साधारण संवेदना 
है, परन्तु ज्यादातर भय सीखा हुआ व्यवहार 
है और उसे सफलतापूर्वक दूर किया जा 
सकता हे 


साधारणतया दो प्रकार के डर बच्चों में देखे 
जाते हैं:- 


]. अपने परिजनों से अलग होने का भय। 


2. अपरिचित लोगों, जानवरों, अन्धेरे कमरों 
और इस प्रकार की अन्य चीजों से लगने 


वाला भय। 


पहले भय को बच्चों के मन से हटाने के लिए बच्चे के परिजनों को ऐसे समय बाहर 
निकलना चाहिए जब बच्चे खेल में लगे हों या अन्य कोई रूचिपूर्ण काम कर रहें हों और 
बच्चे को हमेशा इस बात से अवगत करायें कि अभी मम्मी-पापा बाहर ज़ा रहे हैं ताकि 
आपके प्रति उनका विश्वास न डगमगाये। बच्चे को पहले से ही यह भी बताकर निकलें कि 
आप कहाँ जा हहे हें। 


और इसी तरह से उनको अनजान लोगों, जानवरों, तेज आवाज या अन्धेरे जगहों का सामना करना 
पहले से ही सिखायें। जब वास्तव में किसी अनजान व्यक्ति के साथ उनका सामना हो तो, उनसे 
उनका परिचय करायें (बह उनके समान छोटा बच्चा हो तो भी) और खुद अनजान व्यक्ति से दोस्ती 
कर उन्हें भी दोस्ती करना सिखायें। बडे 
अनजान व्यक्तियों को चाहिए कि जब 
कभी भी वह पहली बार किसी छोटे 
बच्चे से मिलें तो पूरी तरह से उनकी 
आँखों के सामने रहें ताकि बच्चा उनको 
... देख सके तथा बच्चे से शांतिपूर्वक धीरे- 
| धीरे बात करना चाहिए क्‍योंकि बहुत 
ज्यादा या तीव्र दोस्ती से वह चोक या 
डर भी सकते हें। 


रॉ ५ 

ब्ख्त्तन 
४७ बच्चों को उनके काल्पनिक साथियों के साथ खेलने देकर: 
बगैर उनको रोके-टोके चुपचाप देखिए और सुनिए 
कि वे अपने काल्पनिक साथियों से कैसे खेलते हें 
और क्‍या बात करते है। उनके साथ उनके खेल 
में उनकी तरह बन कर भी भागीदारी लें और 
उन्हें ही खेल का नेतृत्व करने दें। उनके खेल में 
कोई बदलाब न करें, उनसे असहमत न हों, या 
खुद अपने विचारों के अनुसार उन्हें न ढालें। 


4. बच्चों को डाँटने और टीका टिप्पणी के बजाय उनको उत्साहित व प्रशंसित करें। 


5. शिशुओं को समझने तथा वस्तुओं के आपस में सम्बन्ध जानने में मदद कीजिए: 


४७ उन्हें अपने साथ किसी भी तरह का खेल खेलने का अवसर दीजिए: 
उन्हें एक वस्तु के बारे में जानने दें, फिर उस वस्तु को उसी प्रकार की वस्तुओं के समूह 
में रखने को कहें। यद्यपि समूह की वस्तुएँ आकृति, आकार, और रंग में भिन्‍न हो सकती हैं 
उन्हें जानने दें कि जानवरों, भोजनों, कपडों, जूते-चप्पलों, चम्मचों का समूह अपना-अपना समूह 


है। 


8ऋ उन्हें वस्तुओं के नाम लेना व मिलान करना सिखाबयें: 
दो पुरानी पत्रिकाओं से समान आकृतियाँ काट कर दफ्ती पर चिपकायें। इस प्रकार दो समान 
आकृतियों के 0-72 सेट तैयार कर लें। दफ्ती पर चिपकाये इन आकृतियों का एक पूरा सेट 
बच्चे के पास रख दें तथा दूसरे सेट में से एक आकृति निकाल कर दें। और बच्चे को 
उसके सेट में से आकृति का नाम लेकर हूबहू वैसी ही आकृति खोजने दें। 


0७. 
ब्स्तान 


कक उन्हें 7६६॥६४०.९ के साथ खेलने की अनुमति देकरः 

5 या 6 वस्तुओं के जोडे जैसे:- 2 गेंद, 2 किताबें, 2 कलम, 2 लकडी के गुटके आदि लें। 
सभी जोडों में से एक-एक को चुनकर बच्चों के सामने तथा दूसरे समूह को प्लास्टिक के 
थैले या ली के बक्से में रखिए। बच्चे को थैले या बक्से तक पहुँचने तथा किसी एक 
बस्तु को बिना. देखे छू कर अजुभत्र करने को कहिए। इसके पश्चात्‌ बच्चे को उसके सामने 
पड़ी वैसी ही वस्तु को ढूँढने को कहें। फिर उन्हें थैले में स्पर्श कर अनुभव कौ गई वस्तु 
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बाहर निकाल कर लाने और बाहर से चुनी गई वस्तु का मिलान कर देखने दें कि वे सही 
है या गलत। जब बच्चा खेल को सीख ले और निपुण हो जाये तो उसे अलग अलग सतहों 
और बनावटों में भिन्‍नता को समझना सिखायें। इसके लिए बालुई कागज्‌ के एक टुकडे, कपडे 
के 2 टुकड़े, लकड़ी के 2 गुटके, पत्थर के 2 टुकड़े से उसका परिचय करायें और बच्चे को 
उनके विरोधी गुणों को समझने दें । 


6. बच्चों को आत्मनियंत्रण सीखने का अवसर दीजिए:- 
एक बच्चे को आत्मनियंत्रण सिखाने हेतु दो महत्वपूर्ण तरीके है- 


()- सीमा का निर्धारण करना: 


बच्चे के लिए सीमा तथा नियम सरल होने चाहिए, सभी संदर्भित लोगों को जिनके साथ 


बच्चा जुड़ता है, बच्चों में इसको विनग्रतापूर्वक, मैत्रीपूर्ण ढंग से पर दृढ्तापूर्वक बार-बार 
दोहराना चाहिए। 


जैसे :- 


] आर में ;। ॥ ; * 
पक कक "९ हम बिस्तर परे बेठते € ् हम आग से 
| जोर से | जि ९ नहीं खेलते। | 
चिल्लाते नहीं 
जे 


| 35 आय 
जब उपर्युक्त तरीका असफल हो तो, 


(2)- उन्हें चयन करने का अवसर प्रदान करें: जैसे:- 
तुम फर्श पर कूदो या बाहर जाकर खेलो 


केवल यह निश्चित करें कि दिए गये विकल्प में से यदि बच्चा कोई भी विकल्प चुने 
तो वह आपको स्वीकृत है कि नहीं और आप उसकी स्वीकृति के लिए तैयार हैं कि नहीं। 


7. खेल खेलना, सीखने की एक प्रक्रिया है:- 
यह निश्चित कर लें कि आपके बच्चे के पास खेलने, सीखने के लिए बहुत कुछ है और 
वह रूचि तथा उसकी कल्पना के अनुसार खेलता तो है, और वह उतना रचनात्मक तो है 
जितना सम्भव है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिये गये हैं:- 


(7) जैसे कि सभी बच्चे खिलौने पसंद करते हैं किन्तु शीघ्र ही अपने खिलौनों और घरेलू 
सामानों से उनका मन भर जाता है और वे उसे छुपाने लगते हैं। अत: उन्हें एक साथ 
अधिक खिलौने देने के बदले एक ही खिलौना दें तथा शेष खिलौनों को उनकी जानकारी/नजर 


एवं पहुँच से अलग खखें। 


(2) घरेलू कामों की नकल करना इस उम्र 
की विशेष विशेषता हे, इसलिए खाना बनाने 
के सेट, चाय बनाने के सेट, गुडियों के 
फर्नीचर, छोटी किताबें और सफाई करने 
वाले झाड़ू आदि बच्चे को खेलने के लिए 
दें तथा उन चीजों से उसको खेलने दें। उन्हें 
मां के साथ खाना बनाने, सफाई करने, झाड़ू 
लगाने, कपडे धोने और पानी भरने आदि में 
मदद करने दें। उन्हें गुडिया के साथ रख- 
रखाव का खेल खेलने दें। 
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(3) बच्चे मोटे गत्ते वाली चित्रित किताबें 
पसंद करते है। परन्तु यह चित्रित किताबें 
सरल होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, 
उस किताब में एक पृष्ठ पर एक ही 
वस्तु होनी चाहिए। कहानी की किताबें 
जिसमें, नर्सरी के गीत या कवितायें तथा 
चित्र हों जिसे माताएँ बच्चों को पढ़ कर 
सुना सकें। इससे वाणी का विकास होगा 
हालांकि बच्चा शब्दों को बाद में सीखता है। 


(4) बच्चे किसी वस्तु को दूसरी वस्तु 
के अन्दर रखना और फिर उसे निकालना 
पसंद करते हैं। अतः एक दफ्ती के 
डिब्बे के बीच में एक छेद करें फिर 
उसमें चमकीले पत्थर या कपडे दबाने 
वाले क्लिप्स इत्यादि डाल कर उन्हें बच्चों 
को उस छेद से भीतर डालने व निकालने 


(5) बच्चे को खेलने के लिए गीला 
सना हुआ आऑआँटा दें। इसके लिए 
3 कप आटा, ॥ चम्मच नमक, 3 बडे 
चम्मच तेल और एक कप पानी को 
अच्छी तरह मिला लें। रंगीन बनाने के 
लिए इसमें खाने वाले रंग मिला दें। 
अब बच्चे को प्लास्टिक के चाकू, 
शीशियों के ढकक्‍कन, कपडे दबाने वाले 
पिन दें ताकि वह आँटे को विभिन्‍न 
आकार में काट सकें या फिर खिलोने 
वाले हथौडे से पीट-पीट कर खेल सकें। 


कह वतक 
(6) बच्चे पानी से खेलना बहुत पसंद 
करते हैं। अत: एक बाल्टी या टब को 
पानी से भर दें। बच्चे को प्लास्टिक के 
कप, चम्मच, शीशियाँ, आइस क्रौम-कप 
और चम्मच देकर पानी से खेलने दें। 
फर्श पर तौलिया या अखबार बिछा दें 


ताकि बे गिरें नहीं। 


(8) बच्चों के लिए मकके के आँटे की लेई से 
खेलना एक मजेदार व उत्साहित करने वाला 
सृजनात्मक अनुभव होता है। इस लेई को बनाने 
के लिए मकके के आँटे और पानी को बराबर 
मात्रा में मिलायें। ध्यान रखें कि यह मिश्रण 
बहुत पतला न हो। अब तैयार मिश्रण को 
बच्चों को छूने, उठाने व उससे खेलने दीजिए। 
इसे फिर से प्रयोग में लाने के लिए इसे ॥/4 
इंच से कम मोटी परत में फैला कर सूखने दें 
और बाद उसमें पानी मिलाकर उपयोग करें। 


(7) बच्चों को कुछ लिखना या रेखांकित 
करना बहुत अच्छा लगता है। अत: दीवार 
या मेज के कुछ हिस्से पर कागज इस 
तरह बिछा दें कि वह खिसकने न पाये। 
फिर रंगने व चित्र बनाने के लिए बच्चे 
को छोटे तथा रंगीन क्रेयॉन दें ताकि वह 
उसे अपनी इच्छानुसार रंगें और कुछ बना 


सकें। 


श्र 


(9) अधिकांश बच्चे चलना, दौड़ना व 
कूदना सीख रहे होते हैं अतः उन्हें बगीचे 
या पार्क में खेलने और चलने का अवसर 
दें। जमीन पर गददे, कुशन और तकिये 
लगा दें और उन्हें जी भर कर कूदने दें। 


(0) बच्चों को विभिन्‍न प्रकार के लकड़ी 
के गुटके, रंग, खींचने-धकेलने वाले, पहिये 
वाले खिलौने तथा जोडने-तोडने वाले 
खिलौने बहुत पसंद आते हें। 


() ट्राईसाइकिल, पैडेल कार, घूमने वाले खिलौने, झूलना तथा सरकना भी इस उम्र के बच्चों के लिए 


अच्छा हे। 
(72) शरीर के अंगों के व उनके नाम लेकर उन्हें धर नी है. हुआः.. न 
अंगों के बारे में जानने दें। ही 3० ँ है 2० 9 


| 


(3 साल से 5 साल के बच्चे) 


परिचय 


प्री स्कूलर (3-5 साल की आयु वाले) बच्चों में वस्तुओं को 
उठाने, रखने, सूंघने कुछ छूने की और परीक्षण करने की प्रवृत्ति होती है। 
वे कोई भी कार्य अनुभव से सीखना पसंद करते है। इस उम्र के बच्चे 
खेल-खेल में बहुत कुछ सीखते है। भाषा सीखने व प्रयोग करने में ब 
शारीरिक व मानसिक नियमत्रंण क्षमता बढ़ाने में व अन्य कौशल विकसित 


करने में ही ये अपनी शक्ति लगाते है। 


अपनी जरूरतें स्पष्ट रूप से व्यक्त करना इन बच्चों की एक 


बडी उपलब्धि है। 


भाषा ज्ञान की पूर्णता के अभाव 
में ये कुछ अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कर 
सकते हैं और उनकी मूर्खता पूर्ण हरकतें 
परेशानी खड़ी कर सकती हैं। विकसित हो 
रही कल्पना-शक्ति के कारण प्राय: ही 
इनकी बातें वास्तविकता से बहुत अलग आश्चर्यजनक कल्पनाओं से भरी होती 
हैं। इन्हें सामान्यतया नई जगहों, नई चीजों व नये लोगों से भय होता है। अपने 
माता-पिता का प्यार व सुरक्षा इन्हें भयमुकत रखती है। माता-पिता व प्रियजनों 


से अलग होने मक भय भी इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई पडता है। 
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. प्रेम करें और प्रेम का एहसास दिलायें:- 
(3-5 साल) इस उम्र के बच्चों की भावनात्मक जरूरतें, प्यार 


पाने के व प्यार व्यक्त करने के तरीके अलग होते हैं। 


इन बच्चों का हृदय जीतने के लिये, उन्हें प्रेम का एहसास 
दिलाने के लिये उनकी बातें ध्यान देकर व रूचि लेकर सुनें। 


उनकी चिंताओं को समझना व महत्व देना, उनकी भावनाओं 
को स्वीकार करना, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाता है। फिर उनकी 
अशाब्दिक बातों/संकेतों को जैसे - नेत्र संपर्क का अभाव, आँखों में 
आँसू, कसी हुई मुद्ठियाँ, झुककर खडे होना आदि पर ध्यान देकर 
उनकी भावनाओं व परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। ऐसा करने 
से इन बच्चों का प्रेम व विश्वास बढ़ता है। 


आप अपने बच्चों को प्रेम तो बहुत करते हैं, उसके लिये अपनी 


कई जरूरतों का त्याग करते है पर यदि उसे इस प्रेम का एहसास नहीं करा पाते तो बहुत संभव है कि बच्चे 
आपसे प्रेम ना करे। इसीलिए, उन्हें प्रेम का एहसास दिलायें। इस उम्र के बच्चे आपके प्रेम को तभी समझ सकते 
हैं जब आप उसे 
क्कः सही तरीके से प्रदर्शित करते हैं 
कक उन्हें सुनते समझते हैं और उन्हें अपनी बातें व्यक्त करने का अवसर देते हैं 
कक जब उन्हें आप प्रेम भरा स्पर्श देते हैं 
जैसे अगर वह चाहता है कि आप थोडी ज्यादा देर उसके साथ रहें, या किसी कार्य में उसका हाथ बटायें 
तब उसकी यह चाहत पूरी कर देना उसके प्रति आपके प्रेम को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता हे और बच्चा 
भी आपके प्रेम के प्रति विश्वस्त होता है। 
बच्चे के साथ स्पष्ट रूप से बोलना उन्हें (उनके प्रति) आपके प्रेम को समझने में सहायक होता है। 
(आपका अति भावनात्मक प्रेम, पर उसका अस्पष्ट व्यक्तकरण उनके बाल मन पर सरलता से अपना प्रभाव नहीं 
छोड पाता।) अगर आप इस उम्र के बच्चों से स्पष्ट रूप से प्रेम अभिव्यक्ति की बातें जैसे- 


कक. मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, 


40 मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, 


तुम जैसे भी हो मेरे लिये सबसे प्रिय हो, न बोलें तो बहुत संभव है कि वे आपसे उतना प्रेम नहीं 
करेंगें जितना कि अन्य किसी से जो स्पष्ट रूप से अपने प्रेम-अभिव्यक्ति की बातें करता है। 


प्रेम से उन्हें गले लगाना, उनका हाथ पकड्‌ लेना, बालों में हाथ फेरना आदि प्रेम की अभिव्यक्ति का 
सशक्त माध्यम है। इस उम्र के बच्चों को आपके स्पर्श से आत्मीयता का, उनके प्रति आपके प्रेम का ठोस संदेश 
पहुँचता हे। 

लेकिन प्रेम अभिव्यक्ति के इन सब तरीकों की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब आप अपने बच्चों की 


जरूरतों को समझ सकेंगे। अत: 


बच्चे को हर अवसर पर यह बतायें कि आप उससे प्रेम करते हैं। 


जरूरत पड़ने पर कोध करने या अनुशासन करने का यह मतलब नहीं कि बच्चा 


आपके प्रेम को पूरी तरह भूल जायेगा। 


इस उम्र के बच्चे कल्पनाशील होते हैं। उनके साथ उनकी कल्पनाओं में शामिल होकर 


आप उनके करीब हो सकते हैं। क्‍योंकि . . . 
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बह्नाना जा, [६ है| नहीं करेगा 
। तभी माँ प्रेम करेगी, 


2. 
ब्क्तान 


2. बात चीत:- 
3-5 वर्ष के बच्चों यानि प्रीस्कूलर्स के साथ 


भावनाओं व विचारों का आदान प्रदान एक बहुत ही रचनात्मक 


व आनन्ददायक प्रकिया है। 


इन बच्चों को घरेलू भाषा में सरल तुकबंदी, कवितायें, गीत 
व मन्त्र सिखायें। इससे उनका शब्द भण्डार भी बढ़ेगा और वे उन 
शब्दों का प्रयोग करना भी सीखेंगे। 


झूठा-मूठा नाटक करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इससे वे 
अपनी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति करते है। इनका लाभ उठाकर 
आप उनमें भाषा ज्ञान व अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। इस 
उम्र के बच्चों में ध्वनि की समझ बढ़ाने के लिये तुकंबदी एक उत्तम 


व कारगर तरीका हे। 


इसके लिए आवश्यकता है - 


तुकबंदी के शब्दों वाली कितान, गीत/कविताओं की किताब 


कर. तुकबंदी बनाने के लिये उनके द्वारा प्रयोग किये गये निरर्थक शब्दों पर ध्यान न दें। जैसे 
बाल, काल, थाल, डाल, जाल, नाल। 


छा. जाली नाली थाली, काली प्याली, 
बकक कट, रट, चट, पट, फट, सट, खट, हट, तट, हट, आदि 


कक. टेलीविजन/रेडियो पर आने वाले गीत उन्हें सुनने दें, जो कवितायें आपको याद है उन्हें 
सुनायें, फिर उनके साथ साथ गायें। 


कक. अगर टेपरिकार्डर है तो उनकी बनायी गई तुकबंदी रिकार्ड करें और उन्हें सुनायें। 


#छकः. तुकबंदी वाले शब्दों के बीच में कोई अन्य शब्द डालकर पूछे कि किस शब्द से 
तुकबंदी नहीं बनती हे। 


शब्दों में ध्वनियों को सुनना व बोलना बच्चों को यह सीखने में मदद करता है कि 
शब्द ध्वनियों से बनते है और वे लिखे गये अक्षरों से ध्वनियों का मिलान कर पाते हैं। 


जा 


ड.| कागज 
० कागज मे छेद करने की मशीन 


० केंची 
० पेंसिल, पेन 


*व मोम वाले रंग 
०धागा, स्टेपल _ बा 


इसके लिये आप चार समान ध्वनि से शुरू होने वाले या समाप्त होने वाले शब्दों का 


उच्चारण करें और उनसे पूछे कि कौन सी ध्वनि सभी शब्दों में सुनाई देती है। जैसे- 
बाल, बाघ, बाज, बम 


इस उम्र के बच्चे को उनके नाम के पहले अक्षर की ध्वनि से शुरू होने वाले अन्य 
शब्द भी बतायें। फिर उन्हें उसी से शुरू हाने वाले शब्द खोजने दें। जैसे राम, राजा 
रमेश, राजू। इनसे बातचीत करना व बातचीत सिखाना एक मनोरंजन है। 


इन बच्चों के पास कहने को बहुत कछ होता है। ये खुद से बहुत कुछ लिख नहीं 
पाते पर इन्हें बहुत आनन्द होता है जब कोई इनकी कहानियाँ/बाते सुनकर उनके लिये 
लिखता है। इस मनोरंजक व रचनात्मक कार्य के लिये चाहिये- . . . 


पाँच-छह पन्‍ने की एक किताब बनायें। छेद करने में पन्ने 
सीधे रखने में बच्चे की मदद लें। बडे अक्षरों में किताब 
के बाहरी पन्‍ने पर अपने बच्चे का नाम लिखें और उसे 


बतायें कि यह किताब उसके बारे में बनाई जा रही है। 
फिर बच्चे से पूछे कि हर एक पन्ने पर वह क्‍या बनायेगा 
(उसे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं) जैसे पहले पन्‍ने पर-मेरे 


परिवार के अन्य लोग, दूसरे पन्ने पर-मेरे दोस्त आदि। 
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3. स्वतंत्रता:- 
इस उम्र के बच्चे हर कार्य का 
जिन्हें वह रोज दूसरों को करते देखते है खुद से 
अनुभव करना चाहते है। ये हर कार्य में पूरी छूट 
चाहते हैं और यह दिखाना/महसूस करना चाहते है 
कि वे सब काम खुद से कर सकते है। पैट-जैकेट 
की जिप खोलना बंद करना, शर्ट की बटन खोलना, 
जूतों के फीते बाँधना आदि कार्य खुद से करना इन्हें अच्छा 


लगता हे। 


नये-नये प्रयोग करना- जैसे कैंची से कागज पर बनी सीधी-टेढी रेखा के अनुसार कागज काटने का 


सफल प्रयास करते हैं। 


कक. किसी यात्रा पर जाते समय उन्हें उनके सामानों की पैकिंग (जैसे :-पेंसिल, क्रिया कलाप कौ किताबें, 
कहानियों की किताबें, पानी की बोतल, टिशू पेपर) खुद ही करने दें। 


कक. उन्हें छूट दें कि वे अपने पसंदीदा खिलौने में से कोई साथ ले ले पर उसे ले जाने व ले आने कौ 
जिम्मेदारी उनकी होगी। 


काका. उनकी जेब में या पर्स में कुछ सिकके दें। उन्हें यात्रा में कुछ खरीदने, विशेषकर कुछ यादगार चीजें 
खरीदने के लिये प्रोत्साहित करें। 


काका उन्हें बिना किसी दबाव बनाकर, प्रोत्साहित कर अपनी परेशानियों, डर को व्यक्त करने का अवसर 
दें। उनका यह एहसास कि आप उनकी परेशानियाँ समझते हैं, उन्हे मुक्त रूप से अपनी बातें व्यक्त करने का 


वातावरण बनाने में सहायक है। उन्हें पूरी छूट दें और उन्हें यह एहसास दिलायें कि वे बेहिचक अपनी बात आपसे 
कह सकते हें। 


बच्चों की परेशानियों का, भय का मजाक उड़ाना उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखनें में बाधक 
है। ऐसा करना उनके डर को बढ़ाता है और कई नयी दुविधाएँ, नये भय जैसे:- मजाक उडाये जाने का भय, 
अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होने का भय, उत्पन्न करता हे। 


छः डर वाली परिस्थितियों में वे क्या कर सकते है, उनके साथ इसका अभ्यास करें इससे अपनी 


क्षमताओं/सक्षमता पर उनका विश्वास बढ़ेगा। डर से सफलता पूर्वक निपटने के विकल्पों की चर्चा करके उनके 
भय को कम किया जा सकता हे। 


ब्स्तान 

जैसे एक बार जब उनकी उम्र के किसी बच्चे का 
सामना एक बडे कुत्ते से हुआ तो उसने कृत्ते पर 
कंकड्‌ चलाये, सुरक्षित स्थान पर भाग गया , कृत्ते 
के मालिक से उसे बाँधने को कहा, आदि। 


अब से तुम और तुम्हारा 

दोस्त दोनों साथ-साथ 
यो येंगे / 

जा 


कभी-कभी उनके पास कुछ सहायक वस्तुएँ, जैसे 
टार्च, छड़ी दे देने से उनका विश्वास बढ़ता है। बच्चे 
को यह बताना कि उनके पास टार्च या किसी 
खिलौने या किसी अन्य वस्तु में विशिष्ट शक्ति है 
जो हर भय की स्थिति में उनकी रक्षा करेगा, भय 
हटाने में सहायक हो सकता है। 


आप बचपन में कैसे व किन चीजों से 
डरते थे और आपने भय को कैसे जीत लिया- यह सुनने में उनकी बहुत रूचि होती है और उनमें आत्म विश्वास 
भी बढ़ता है। 


4. उत्साहवर्धन तथा प्रशंसा करना:- इस उम्र के बच्चों की किसी कार्य के लिये उनके 
प्रयास और सफलता पर प्रशंसा करने से वे अच्छा कार्य करने की प्रेरणा पाते हैं। कुछ नया सीख लेने पर, आगे 
बढ़ने पर, किसी कार्य खेल में सफलता मिलने पर, तथा ऐसे हर अवसर पर उनकी प्रशंसा कर उनका उत्साह 
बढ़ाना चाहिए। 

ऐसे अवसर उत्पन्न करने के लिए उन्हें नई-नई चीजें दें, उनका प्रयोग करना सिखायें। उन्हें कुछ न कुछ 
रचनात्मक कार्य, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट के रूप में दें। 
उनके पूरा करने पर उनकी प्रशंसा करें। 

उनकी समस्याओं के बजाय उनकी 
रचनात्मकता पर ध्यान दें। उनके प्रयासों व कार्य 
संपादन की सराहना करें। यह उनके आत्मसम्मान 
को बनाने व बढ़ाने में मदद करता है। 

बार-बार उनका मूल्यांकन करने वाली 
प्रशंसा से उन्हें चिढ़ होती है। कभी-कभी आपको 
गलत साबित करने के लिये भी ये बच्चे दुर्व्यवहार 
करते हैं। 


क््त्तन 
तरह अच्छा किया हे”, “बुरा किया है”, “यह ठीक है”, “यह गलत है”, ऐसा न कर उसने कैसे-केसे 
इसकी विस्तार से चर्चा करने पर 


क्या-क्या किया, आपको कैसा अनुभव हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, इस 
वह वास्तव में अपनी क्षमता पहचानकर खुद को श्रेय दे सकेगा। 
उपर्युक्त तरीके से कौ गई प्रशंसा में बच्चा पहले अपनी उपलब्धियाँ सुनता है, फिर वह स्वयं ही अपनी 


प्रशंसा करता है। (जैसे जब आप उससे कहते है 'मैँ समझती हूँ ठुम बाजार जाने के लिये तैयार हो। तुमने अपने 
खिलौने व्यवस्थित कर लिये हैं। अच्छे कपड़े पहन लिये हैं और कमरे की लाइट भी बुझा दी है। ” यह सुनकर 
बच्चा स्वयं को जिम्मेदार समझने लगता है और “मै बाजार जाने की तैयारी करना जानता हूँ” यह प्रशंसा उसके 
मन में आती है।) ऐसी प्रशंसा करना कठिन है और इसमें समय लगता है, पर इसके बहुत सारे फायदे हैं 

कक स्वतंत्र व रचनात्मक सोचने व कार्य करने का विकास होता है। 
दूसरों की अनुमति व सहारे की अपेक्षा के बिना स्वयं की जिम्मेदारी पर कार्य करने का विकास 
होता है। 


क्कः आत्मसम्मान व अपने निर्णय पर विश्वास बढ़ता है। 


कक आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाओं व विचारों को व्यक्त करने के गुण का विकास होता 
है। 
हमारी प्रशंसा ऐसी हो कि हम बच्चे को उनकी क्षमताओं व संभावनाओं से अवगत करा दें ताकि वे स्वयं 
का महत्व समझें व अपनी उपलब्धियां पर स्वयं की तारीफ कर सकें। 
हम प्राय: ही बच्चे के गलत व्यवहारों पर तुरंत ध्यान देते हैं और उसके अच्छे व्यवहारों पर कोई 
प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करते। लेकिन इसका उल्टा करना बच्चों के वास्तविक विकास में सहायक होता है। 


हे कार्य कौ, पु 
व्यवहार की, उनके 
विचारों की प्रंशसा 


करिये, उनकी नहीं। 


5. उनकी समझ बढ़ायें:- इस उम्र (3-5वर्ष) के बच्चे 
अपनी जिज्ञासावश हर विषय पर “क्यों” , “केसे” पूछते ही रहते 
हैं। ये बातूनी भी बहुत होते हैं। वे इस उम्र में संख्या, आकार, भार, 
रंग, डिजाइन, दूरी, समय और स्थिति की सामान्य धारणा बना 
सकते है। इनमें वर्गीकरण करने व तर्क करने की शक्ति का 
विकास शुरू हो जाता है। कहानियों के माध्यम से अक्षरों, संख्याओं 
आदि को समझने में उनकी सहायता की जा सकती है। 


गणित से प्रीस्कूलर्स का परिचय करने का सबसे कारगर 
माध्यम है-अंगुलियों पर गितनी कराना »* नापना तथा संख्यात्मक 
शब्दों का ज्ञान देना। 


रोजाना के कार्यो में संख्याओं का बार बार प्रयोग कर उनका सख्यात्मक ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। 
जैसे - आज के खाने में हमें कितनी थालियों की जरूरत है - एक पापा के लिये, एक मम्मी के लिये, 
एक दीदी के लिये और एक मेरे लिये तो कितनी थालियाँ चाहिये - एक, दो, तीन, चार। 


या अब सिर्फ तीन दिन बाद ही हम नानी के यहा जायेंगे। 


बच्चे से जुड़ी हुई या उसके लिये महत्वपूर्ण सख्याओं की चर्चा करें जैसे , उसकी उम्र, उसके घर का न0, 
फोन न0, उसका भार आदि। इस प्रकिया में बच्चा घंटा, मिनट, सैकेंड, उम्र में बडा-छोटा , बीता हुआ कल, आज, 
आने वाला कल आदि के अर्थ समझने लगता है। ब्लॉक-आधारित खेलों से बच्चों को आकार , रंग व गहराई, 
ऊँचाई आदि के बारे में समझने, सीखने में सहायता मिलती है। 


स्कोरिंग वाले खेल खेलना भी संख्या ज्ञान, जोड़ने घटाने का ज्ञान बढ़ाने मे सहायक होता है। पासे वाले 
खेल खेलना (जैसे लूडो) कारगर है। 


गिनती सिखाने वाली किताबें जोर-जोर से पढ़ना उनके संख्या 
ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होता है। 


# बच्चे बड़ों के व्यवहार से सीखते हैं।बड़ों के दयालु होने से, 

है दूसरों के प्रति सदभाव रखने से, दूसरों की सहायता करने से बच्चों 
॥ को ऐसे व्यवहार करने के प्रति प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार जानवरों 
०-8 १ की देख-भाल करना, पेड-पौधों की देखभाल करना भी बच्चे बड़ों 
से ही सीखते है। 
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क्तान 


6. आत्मनियंत्रण :- 
के बच्चे आत्म-केन्द्रित होते हैं। अपनी सोच, अपनी बातें ही इन्हें सही लगती हैं। ये 


इस उम्र (3-5 वर्ष) 
दूसरों के दृष्टिकोण नहीं समझ पाते। 5 वर्ष की आयु के आस पास ही उनमें दूसरों का दृष्टिकोण समझने की 
क्षमता आती है। और इसके लिये भी उन्हें आप के दिशानिर्देश व सहायता की जरूरत होती है। इनमें 


आत्मनियत्रंण बढ़ाने के लिये कुछ साधारण उपाय अपनाये जा सकते हैं। 


इनके विचार से पुरूस्कार पाने व दण्ड से बचने के लिये हमें अच्छा बनना चाहिये। इसीलिये अच्छे 


व्यवहार पर हमेशा उचित पुस्कार देना व गलती पर उचित दण्ड देना इन्हें आत्मनियंत्रण करना सिखाता है। 


क्र. नियमों के अनुसार खेल खेलना, अपनी जीत के लिये दूसरो को धोखा न देना, अपनी 
बारी की प्रतीक्षा करना, दूसरों की कमजोरियों का फायदा न उठाना ये आत्मनियंत्रण आप 


अपने आचरण से उन्हें सिखा सकते हें। 


कक इसके लिये आपका पक्षपात रहित आचरण करना और दूसरों से उनकी तुलना न करना, 
स्थिर नियम बनाना व पालन करना, अपनी गलती स्वीकार करना, उनमें आत्म नियंत्रण के लिये 


कारण व आदर्श स्थापित करता हे। 


कक. निर्धारित सीमायें भी उन्हें आत्मनियंत्रण सिखाती हैं। उदाहरण के लिये छोटे छोटे वाक्याशों से 
आप उनके भीतर समझ पैदा कर सकते हैं कि दूसरों को कैसा अनुभव होता है। बच्चे मार पीट 
न करे, दाँत न काटें, इसके लिये “दाँत काटने के लिये नहीं होते” “हाथ मारने के लिये नहीं 
होते” “दाँत काटने से दुख/कष्ट होता हे”, “मारने से दुख/कष्ट होता है” जैसे वाक्याशों के 
प्रयाग कारगर हैं। 


अपनी गलती स्वीकार करने 
या उसके लिये माफी मांगने 
हेतु उस पर दबाव न दें वरन, 
“राजू बहुत उदास हे क्योंकि 
तुमने उसका खिलौना छीन 
लिया है। कया तुम उसे सारी 
बोलोगे ?” ऐसी बातें उन्हें 
सही व्यवहार के लिये प्रेरित 
करती है। 


जद्व्य्स, 
जी. व्सतान 
हैक 7. खेल-खेल में ३-० 

इस उम्र से 5 वर्ष) के बच्चों को हर संभव 
अवसर दें जिसमें वे दूसरे बच्चों के साथ खेले , अपनी बातें 
बतायें व उनकी बातें सुनें, शरीर के अंगों का नियंत्रण व 
संतुलन बढ़ाने का प्रयास करें, जैसे- दोनों पैरों से कूदना, 
एक पैर से कूदना आदि। उन्हें खेल-खेल में ऐसे अवसर 
मुहैया करायें जहाँ वे अक्षरों को खोजने, पहचानने का प्रयत्न 
करें, साथ ही कुछ लिख सकें। कुछ कुछ प्रयोग कर, 
तोड-जोड्कर नई चीज बना सकें, अपनी कल्पनाशक्ति व 
जिज्ञासा का उपयोग कर सकें। 


पढ़ना लिखना मनोरंजक व काम की चीज है यह सीख सकें (जैसे बड़ों द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त करने 
के लिये किताबों की सहायता लेना) 


3 जो 4 जर्ष की उच्च में :- 4 से 5 चर्ष को जग जी ;-. 


इन्हें मजा आता है - इन्हें मजा आता है - 


तीन पहिये की साईकिल चलाने में, 
खूब दौड़ने-भागने वाले खेलों में, 


किसी संगीत पर नाचने में, 


कूदने में, गेंद खेलने में, 
समूह के कार्यों में, 
आसान चुटकुलों और पहेलियों में, 


कक 5 2४५ > 


किसी चित्र-आकु्‌ति को पहले देखी 
है गई आकूृति से मिलान करने में । चुटकुले सुनाने में, आँगूठों के बल 
ये कम से कम १]0 अक्षरों को चलने में, 

पहचान सकते हैं । हक एक पैर पर कुदने में । 


हर 
कक 

हवा 

कक चेहरा बनाकर चिढ़ाने में, 

हक  तुकबंदिया बनाने और गाने में, 
छः 


4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे आपस में जल्दी-जल्दी दोस्ती तोड़ते-जोड़ते रहते हैं। ये त्रिभुज, 
 आयत, वर्ग आकार पहचान सकते हैं। अपने काम में आने वाली वस्तुओं को पहचानते हैं और उनके 
हि नाम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आवश्यक रंग, आकार, संख्या के नाम, गली का नाम, पता आदि 
बता सकते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि किताबें कैसे पकड़ी जाती हैं और कैसे पढ़ी जाती हैं। ये पूरी 


वर्ण माला/सभी अक्षरों की पहचान कर सकते हें। 


ज्र 
क्‍ कोई भी घरेलू काम काज इन बच्चों के लिये मनोरंजक साथ ही शिक्षाप्रद हो सकता है। जैसे- 


कपडे धोना 
बर्तन धोना व सुखाना 


घर का कूडा फेंकना 


खाने की मेज सजाना 
छा घार की धूल झाडना 


इन कार्यों को उनके लिये लाभदायक बनाना की एक कला हे। 


बच्चे को बतायें की आप दोनों आज कौन सा काम साथ-साथ करेंगे। घर के लिये उस कार्य का क्या 
महत्व है, यह भी समझायें। फिर उसे बतायें कि आप क्‍या क्या करेगीं और वह कैसे आपकी सहायता करेगी। 
काम के दौरान ही बच्चे को उस काम से संबन्धित चीजों के नाम सिखायें। जैसे- कपडे धोते समय अलग अलग 
कपडों के नाम, हलके और गहरे रंग के कपडों की पहचान। उन्हें सुरक्षित झाड़ू दें, छोटी छोटी प्लास्टिक कौ 
बाल्टियाँ दें और कूडे उठाकर फेकने दें। 


उन्हें किसी खेल के मैदान में ले जायें और सुरक्षित जगह पर छोड दें। उन्हें खुद से, जो वो चाहें, करने दें। 
इन बच्चों में स्वाभावत: कुछ बनाने की प्रवृत्ति होती है। उन्हें चित्रकला की चीजें उपलब्ध करा देने पर 


फिर वे अपनी कल्पनाओं से कुछ न कुछ बनाते रहते हैं और अपनी सोच- समझ व भावनाएँ व्यक्त करते हैं। 
इसके लिए आवश्यकता है :- 


४७ तेक्स कलर या वाटर कलर व ब्रश, 
अलग-अलग प्रकार के कागज, सुरक्षित कैची, गोंद, धागे 
और कपडे जो कागज पर चिपकाये जा सकें। 


७ऋ . बच्चे को अलग अलग प्रकार के कागज व 
रंग दें और उन्हे खुद से जो कुछ भी बनाना हे बनाने दें। एक 
बडी मेज पर अखबार बिछाकर उसे चिपका दें। फिर उस पर 
सादा कागज चिपका दें। बच्चे को उस पर रंगो की सहायता 


से जो वह बनाना चाहता हे बनाने दें। 


४७. एक कागज पर उसे कागज के टुकडे, कपडे 
के टुकडे, धागे, कपडे की छोटी गेंदे चिपकाने दें। वह जैसी 


भी डिजाइन बनाना चाहता हे उसे बनाने दें। 


(ले 


हैं ये बच्चे खेल-खेल में अक्षरों के नाम, आकार, व उनकी ध्वनि आसानी से सीख लेते है। इसके लिये 


आवश्यकता है :- 
४७ अक्षर पुस्तिका अक्षरों के ब्लॉक कागज, पेंसिल 
कक गोंद सुरक्षित कैंची 


बच्चे के साथ बैठकर कागज पर उसका नाम लिखें। नाम लिखते समय प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करें। 
फिर उसे साईन बोर्ड की तरह, जहाँ भी वह चाहे, लगाने दें। 


अक्षरों पर आधारित गाने सिखायें/गायें। इसके लिये टेपरिकॉर्डर, रेडियो , टेलीविजन का उपयोग भी 
कर सकते हे। 

६ चुम्बक लगे अक्षर-ब्लॉक को किसी धातु की सतह पर चिपकायें और बच्चे को उसका नाम लेने के 
लिये कहें। 
हर अवसर पर जब भी बच्चा आप के साथ हो तो , बोर्ड पर, डिब्बों पर, किताबों , पत्रिकाओं में 
पोस्टर अलग-अलग अक्षरों को इंगित कर व उसे अपने नाम के अक्षरों को पहचानने व उसे लिखने 
के लिये प्रोत्साहित करें। 

ह अक्षर ब्लॉक को बिछा दें और बच्चों को प्रत्येक अक्षर के नाम का उच्चारण करने को प्रोत्साहित 
करें। 

७ पत्रिका में किसी अक्षर को घेर दें। फिर बच्चे को पत्रिका में जहाँ भी वह अक्षर दुबारा मिले उसे 
घेरने को कहें। 

कक टेलीविजन को बच्चों के लिये एक शिक्षाप्रद/सीखने के माध्यम के रूप में ही व्यवहार करें। 
कार्यकमों पर उनसे चर्चा करने पर बच्चे अधिक लाभान्वित होते हैं। 


अन्य रोचक खेल *. प] 
9 3 0 
बाल्टी में बालू भर दें। फिर बच्चे को बडे चम्मच, है १ 9 क 


डिब्बे, छलनी और नमक छिड॒कने वाले डिब्बे दें। 
उन्हें बालू से खेलने मे मजा आता है। 


साबुन के बुलबुले बनायें -2.28 ली. पानी में आधा 
कप तरल बर्तन धोने वाला साबुन मिलायें। फिर स्ट्रॉ 
या कोई पतली पाईप के सहारे उन्हें बुलबुले उड़ाने दें। 


0७. 


तरह प्लास्टकि की नली में छेद कर दें। बच्चे 
उसमें पानी भर कर देखें कि पानी कैसे रिस रहा है। 


ये बच्चे ढोंग करना/अकल उतारना बहुत पसंद करते 
है। अपनी कल्पनाओं के आधार पर कभी आइसक्रीम 
की दुकान बना लेते है तो कभी डाक्टर की 
क्लिनिक। इसके लिये उन्हें जो भी जरूरत होती हे 
वह उपलब्ध करायें या उस आकार की चीज बना , 
कर दे दें । 


* ककेड: रैं। बच्चे को नहाने के टब में छोड कर कहीं और 
( जायें। ऐसी कई दुर्घाटनायें हुई हैं जिसमें इस उम्र के 
_ कुछ ही इंच गहरे पानी में डूब कर मर गये हैं। 


साफ-सफाई 


44 
साफ - सफाई का रखें ध्यान तो जीवन बने वरदान”! 


यदि हम स्वच्छता के आधारभूत नियमों 
का पालन करें तो अपने बच्चे को कई 
खतरनाक व जानलेवा बीमारियों जैसे:- 
निमोनिया, दस्त, उल्टी, पीलिया, टी.बी. , 
पोलियो आदि से बचा सकते हैं तथा उन 
बीमारियों के कारण ईलाज व दवाइयों के 


अनाव'यक खर्च के बोझ को भी हम कम 


कर सकते हैं। अत: हमें बच्चों को साफ 
व स्वस्थ रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण. साफ-सफाई की ही चया 


बातों का सख्ती से पालन करना चाहिए। 


््् (जन्म से दो साल तक के बच्चे के लिए) 


४७ साबुन से हाथ धोयें:- बच्चे का पाखाना, पेशाब व नैपी साफ 
करने के पश्चात्‌ माँ को साबुन से हाथ धोना चाहिए क्‍योंकि माँ के 
गंदे हाथों के द्वारा बच्चे को दस्त आदि का संक्रमण हो सकता है। 
खाना बनाने, परोसने और खिलाने के पहले भी साबुन से हाथ ज़रूर 


साफ करें। 


४७७ प्रतिदिन स्नान करें:- दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। 


४७७ 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलायें:- छ: महीने तक बच्चों के शरीर में 
रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है और माँ का दूध बच्चे को कई हानिकारक बीमारियों से सुरक्षित रखता 


है अत: छ: महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलायें क्‍योंकि 6-7 महीने के पश्चात्‌ ही और 
चीजें पचाने की क्षमता धीरे-धीरे विकसित होती है। 


29. 
छकक बच्चे के कपडे धूप में सुखायें :- बच्चे के कपडे धूप में सुखाने से उनके कपडों से आने 
वाली तेल आदि की गंध भी चली जाती है तथा उन कपड़ों में मौजूद कौटाणु आदि भी मर जाते हैं। 


का बच्चे के नाक-कान साफ रखेंः- बच्चा ठीक से साँस 
ले सके व सुन सके इसके लिए कपडे की पतली बत्ती बनाकर उनके 


नाक व कान की सफाई करनी चाहिए। | ) 2/ 


छः दूध पिलाने के पश्चात्‌ साफ कपडे से बच्चे का मुँह पोछ दें:- दूध पिलाने के 
बाद साफ कपडे से बच्चे का मुँह पोंछ दें ताकि बच्चे के चेहरे पर मक्खियाँ न बेठें । 


#कः बच्चे को धूल, धूप व थुएँ में न रखें:- बच्चे को धूल में न रखें क्योंकि इससे 
बच्चे को साँस की तथा अन्य कई बीमारियाँ हो सकती है। जैसे:- दमा, टी.बी., निमोनिया, 
सर्दी-खाँसी आदि। 


धूप में ज्यादा देर तक रखने से बच्चे को 8000 (धूप से त्वचा का झुलस जाना) हो 
सकता है। थुँए से बच्चे का दम भी घुट सकता है तथा साँस की कई बीमारियाँ हो सकती हें। 


अत: बच्चे को धूल, श्र -धुँए से बचाकर खखें। 


४८ बच्चे के मुँह में डालने वाले खिलौनों को प्रतिदिन धोयें:- बच्चे हर खिलौने 
इधर-उधर गिराते हैं और फिर उन खिलौनों को मुँह में डाल लेते हैं जिससे उनमें लगी धूल- 


मिट्टी से उन्हें संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ जाती है। अत: उनके रोज खेलने वाले खिलोनों को 
प्रतिदिन धोना चाहिए। 


प्रतिदिन बच्चे को स्नान करायें :- बच्चे दिन भर फर्श पर बैठ कर व घर से बाहर 


जाकर धूल मिट्टी में भी खेलते हैं अत: प्रतिदिन बच्चे को स्नान जरूर करायें। स्नान से बच्चे 
का शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहता है । 


कि प्रतिदिन ब्रश! से दाँत साफ करायें:- बच्चे को प्रतिदिन 
दो बार सुबह और रात में खाना खाने के बाद ब्रश और मंजन से दाँत 
जरूर साफ करायें। ताकि बच्चे के दाँत में कोई संक्रमण न हो और दाँत 
साफ व कीटाणु मुक्त रहें। 


ताजा पका हुआ भोजन खिलायें :- बच्चे को हमेशा ताजा व एक छण्टा पहले पका 
भोजन ही खिलायें। क्‍योंकि ज्यादा देर पहले पकाये गये व बासी भोजन से बच्चे को संक्रमण होने 
का भय रहता हे। 


बच्चे के कपडे धूप में सुख्वायें:- बच्चे के कपडों को कीटाणुमुक्त रखने के लिए 
धूप में सुखायें। 


७&ऋ बच्चों के हाथ-पैर साबुन से धुलायें:- खाना खाने से पहले, शौच के पश्चात्‌ तथा 
बाहर धूल-मिट्टी में खेलने के पश्चात्‌ बच्चों के हाथ साबुन से जरूर धुलायें। 


४७ बच्चे को साफ जगह बिठाकर भोजन खिलायें:- बच्चे को साफ व स्वच्छ जगह पर 
बेठाकर ही भोजन खिलायें क्‍योंकि बच्चे जब खाना खाते हैं तो इधर- उधर गिराते भी हैं और कभी- 
कभी अपने द्वारा गिराये गये भोजन भी उठाकर मुँह में डाल लेते हैं। जिससे उनको संक्रमण हो जाता 


है। अत: बच्चों को साफ व स्वच्छ स्थान पर ही भोजन खिलायें। 


#छकः फल आदि अच्छी तरह धोकर ही खिलायें, बाहर के कटे फल न खिलायें :- 
फल आदि अच्छी तरह धोकर ही बच्चे को खिलायें ताकि उन पर लगे हुए धूल मिट्टी से बच्चों को 
कोई संक्रमण न हो। इसके अतिरिक्त बाहर के कटे हुए और खुले रखे खाद्य पदार्थ न खिलायें क्योंकि 


इसके खाने से बच्चे को दस्त आदि होने का भय रहता है। 


७. 

तरह, ७ घार पर पका हुआ भोजन ही खिलायें, ज्यादा देर से खुला रखा भोजन न 
खिलायें :- घर का पका भोजन ही बच्चों को खिलायें क्योंकि बाहर का खाना बच्चे के लिए 
हानिकारक हो सकता है। 
कक साफ-स्वच्छ व विशेषकर उनके लिए रखे बर्तनों में ही भोजन खिलायें :- 
बच्चे को साफ व स्वच्छ बर्तन में ही भोजन खिलायें ताकि गंदे बर्तनों से बच्चे को कोई संक्रमण न 
हो। यदि हो सके तो बच्चे के खाने के लिए अलग कटोरी, चम्मच व प्लेट खखें। 


का साफ व स्वच्छ जल ही पिलायें:- बच्चे को साफ व स्वच्छ जल पिलायें क्‍योंकि 
बच्चों को होने वाली अधिकांश बीमारियों का कारण दूषित जल 
ही होता है जैसे:- दस्त-उल्टी, न गा 
पीलिया आदि। अतः बच्चे के पीने / 


के पानी को उबाल कर साफ 
बर्तन में रख कर ठण्डा 
करके ढक कर रखें तथा 
पानी निकालने के लिए 

लम्बी डण्डी वाले बर्तन 


का ही प्रयोग करें। 0८७७ गे. 
#ऋ बच्चे के खिलौने हफ़्ते में एक बार जरूर धोयें:- बच्चे अपने खिलौनों को जमीन 
में इधर-उधर रखते हैं और फिर उन खिलौनों को मुँह में भी डाल लेते है। इससे बच्चों को कई बार 
संक्रमण भी हो जाता है और वह बीमार पड॒ जाते हैं। अत: बच्चे के खिलौनों को कम से कम हफ्ते 
में एक बार तो जरूर धोयें। 


जहाँ भी हो साफ सफाई 
वहाँ कीटाणुओं की 7778. »७- आई 


बच्चे जिन वस्तुओं से भ्रमित हो सकते हैं 
उन्हें बच्चों की पहुँच से दूर रखें”' 
जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वह अपने आस-पास की चीजों 
को देखना, पहचानना और सुनना शुरू कर देता है। बच्चों का 
मन बहुत चंचल होता है और उनमें हर वस्तु के बारे में जानने 
कौ उत्सुकता रहती है, चाहे वह खाने की बस्तु हो या प्रयोग 
करने वाली वस्तु हो सभी के बारे में वो खुद के अनुभव द्वारा 
करना व सीखना चाहते हैं। परन्तु उनका मन अपरिपक्व होता 
है तथा उनको हर वस्तु के बारे में ज्ञान भी नहीं होता है। 
इसलिए कभी-कभी अनजाने में ही वह भ्रमित होकर उन 
वस्तुओं को भी खा लेते हैं या प्रयोग करने लग जाते है जो 
उनके लिए हानिकारक होती हैं। अत: परिजनों को चाहिए कि प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएँ जो कि 
बच्चों को भ्रमित करने वाली व उनके लिए घातक हो सकती हैं, बच्चों की पहुँच से दूर रखें जैसे :- 
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